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“रन 
-णा"<-(2>>27- 
( सिर्फ दो शब्द ) 
या चिन्ता सुवि पुत्रपोत्रभरणव्यापारसंरक्षणे 
या चिन्ता धनधान्यभोगयशसां लाभे सदा जायते । 
सा चिन्ता यदि वेदमातृचरणाम्भोजे क्षणेईहेतुकी . 
का चिन्ता यमराजभीमसदनद्वारप्रयाणे नृणाम्‌॥ १॥ 
आगच्छ वरदे देवि त्रिपदे ब्रह्मवादिनि । 
गायत्रि च्छन्दसां मातबेह्योने नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
भारतका ऐप्ता कोन आस्तिक हिन्दु होगा जो सावित्री 
गायत्रीके परम पुनीत महत्त्व तथा प्रभावको न जानता हो 
घोर जड़बादी कलियुगके लिये आशीवाद और तत्त्वज्ञानि- 
योके लिये मोक्षप्रदायिनी गायत्री मानवीय हृदयकी दुर्बलता- 
ओको मिटाती है. भीषण कष्टके समय अपने उपासकोंके 
लिये संकट कवच बनती है। ऐसी ही चौबीस गायत्रियां इस 
छोटीसी पुस्तकमें सम्मिलित की गई हैं. इनमें ब्रह्मगायत्री भी 
सम्मिलित है. समूचे देशमें शाखानुसार चौबीस गायात्रियोंका 
वर्णन पाया जाता है, किन्तु सबका शुद्ध संग्रह किती भी 
पुस्तकमें एकात्रित नहीं मिलता। अतः पूज्य पिता “विद्यावारिधि 


पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र” ने अपने व्यावहारिक ज्ञान और 
अनुभवसे इन गायात्रियोके प्रचण्ड प्रताप और उनकी शाक्तिका 
साक्षात्‌ अनुभव किया और सबके कल्याणके लिये उन्होंने 
इन चौबीसों महामंत्र गायात्रियोंको विशद वैदिक व्याख्या 
सहित सम्पादन किया । 

इस ब्रहतेजमयी गायत्रीके महत्त्वपूणे अर्थको समझकर 
जप करनेवाले पुरुष सच मुच त्रिविध कष्टांको वीरतापूर्वक 
निवारण कर सकते हैं । 

हस इस छोटेसे संग्रहे लिये अधिक कुछ न कहकर 
केबल इसनाही कहेंगे कि, इसका एक मात्र पाठही ब्रह्मतेज- 
प्रदायक है । 

इस बार इस नवीन संस्करणमें भाषा और भी सरल तथा 
युद्ध कर दीगई है कि, जिससे अल्पज्ञानाले भी भली 
प्रकार समझ सकें । 


बम्बई अनुग्रहीत- 
आश्विन शु० द्वितीया नवरात्र जगदीडशाप्रसाद मिश्र, 
२४॥९॥ ३० | दीनदारपुरा, झुरादाबाद । 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 
चतुर्विशतिगायत्री । 
भाषाटीकासमेता । 


OID SRC= 
श्रीगणेशाय नमः । 
अथ ब्रह्मगायत्री । 

ॐ उत्तिष्ठतु महाभूता ये भूता भूमिपालकाः। 
भूतानामविरोधेन ब्रह्मकर्म समाचरेत्‌ ॥ आवाह 
याम्यहं देवीं गायत्री सूर्यमण्डलात्‌ ॥ आगच्छ 
वरदे देवि ऽयक्षरे ब्रह्मवादिनि ॥ गायत्रि च्छंदतां 
मातत्रह्नयोने नमोऽस्तु ते ॥ इत्यावाहनम्‌ ॥ अथ 
वृप्तिष्ठह्म पमोचनमंत्रः-3* अस्य श्रीवसिष्ठशाप- 
मोचनमंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिरजुछुप्छंदः श्रीबिष्णु- 
देवता वसिष्ठशापमोचनार्थे जपे विनियोगः ॥ अहो 
महानुभावे बहुरूपे दिव्ये सिद्धे सरस्वति ॥ अजरे 

च 


(६) चतुर्विशतिगायत्री 


अमरे चेव वसिष्ठशापशुक्ता भव ॥ अथ क्र 
न्या्ः-3* वाक्‌ वाकू ॥ ॐ प्राणः प्राणः ॥ 
ॐ चश्षुञ्चक्षुः ॥ ऊ श्रोत्रं ्रोजरम्‌ ॥ 3४ उद्र ॥ 
ॐ ललाटे ॥ ॐ नाभो ॥ ॐ डदि ॥ ॐ कंडे ॥ 
ॐ शिरि ॥ ॐ शिखायाम्‌ ॥ ॐ कवचम्‌ ॥ अथ 
त्रहमगायत्री-ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं 
भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
अथ करन्यासः-ॐ भूः अंखुष्ठाभ्यां नमः ॥ 
ऊँ भुवः तर्जनीभ्यां नमः ॥ ऊँ स्वः मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ अनामिकाभ्यां 
नमः ॥ ॐ भगो देवस्य धीमहि कनिष्ठिकाक्ष्यां 
नमः ॥ ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथ द्द्याईन्यासः-3ॐ 
भूः हृदयाय नमः॥ ॐ भुवः शिरसे स्वाहा॥ 
ॐ स्वः शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ तत्सवितुवरेण्यं 
कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ भगों देवस्य धीमहि नेत्र 


भाषाटीकासमेता (७) 


अयाय वोषट्‌ ॥ ॐ धियो यो नः प्रचोदयात 
अस्राय फट्‌ ॥ अथाक्षरन्यासः-3* तत्‌ 
पादयोः ॥ ॐ तवितुजघयोः ॥ ॐ वरेण्यं कटि- 
देशे ॥ ॐ भगों नाभौ ॥ ॐ देवस्य हदये ॥ 
ॐ धीमहि कण्ठे ॥ ॐ धियो नासाग्रे ॥ 
ॐ यो नेत्रयोः ॥ ॐ नः ललाटे ॥ ॐ प्रचो- 
दयात्‌ शिरासे ॥ ॐ भ्रः ॥ ॐ भुवः ॥ 
ऊ स्वः ॐ ॥ महः ॥ ॐ जनः ॥ ॐ तपः ॥ 
ॐ सत्यम्‌ ॥ ॐ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इति मंत्रः॥ 
ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वः॥ अथ 
पुनमत्रः-ॐ ही रीब्रह्मस्वरूपाय नमः ॥ इति 
ब्रह्मगायत्री ॥ 9 ॥ न 
अथ ब्ल्नगायत्रा । 
अथ आवाहनमू-जो प्राणी भूमिके पालनेवाले हैं 
वे उठें, प्राणियोंके अविरोधसे ब्रह्मकमंका आचरण 


(८) चतुविशतिगायत्री 
करना चाहिये, देवी गायत्रीको में सूर्यमण्डलसे आवाहन 
करता हूँ, हे बह्मवादिनी देवी वरदायक ! आओ, गायत्री 
छन्दोकी मावा अल्लकी अधिष्ठान तुमको प्रणान करता 
हुं । इति आवाहन ॥ भब वसिऽके शापमोचनका मंत्र 
कहते हें-इस वसिष्ठशापमोचन मंत्रो वसिष्ठ ऋषि, 
अनुष्टुप्‌ छन्द, विष्णु देवता हैं, वसिष्ठशापमोचनमें विनि- 
योग है। अँ अहो महानुभाववाली बहुरूपा दिव्य सिद्ध 
सरस्वति ! तुम अजर्‌ अमर होकर वसिऽजीके शापे 
सुक्त हो। अब करन्यास कः ` हें-बाकू २ से वाणी, 
प्राण से नासिका, चक्षु २ से नेत्र, ओत्र २ से कान, 
उद्र, ललाट, नाभि, हृदय, कण्ठ, शिर, शिखा, कवच 
<ऊकारनाम लेकर यह स्थान स्पशे करें। अब बह्ागायत्री 
कहते हें-स्थावर जंगमोंको प्रगट करके प्रेरणा 
करनेवाले अत्यन्त प्रकाशयुक्त उस वरणीय ( प्राथना 
करने योग्य) तथा सत्पुरुषोंसे निरन्तर ध्यान करने 
योग्य तथा उपासकोंके पाप नष्ट करनेवाले परमतेजका 


भाषा गीकासमेता (९) 


हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंकोीं भ्रेष्ठ कर्ममें 
प्रेरणा करे, जो भूरादिलोक वा प्राण अपान व्यानका 
प्रकाशक हे। अथ करन्यासः-ऊँमू:से अंगुष्ठ, #४7 से 
तर्जनी, ॐ स्वःसे मध्यमा, ॐ तत्सवितुवेरेण्यंसे अना- 
मिका, ॐ भर्गो देवस्य धीमहिसे कनिष्ठिका, ॐधियो यो 
नः प्रचोदयातसे करतल और करपृश्ठ स्पर्शं करे । अब 
हृदयन्यास कहते हें-ॐ भूःसे हदय, ॐ सुवःसे 
शिर, ॐ स्वःसे शिखा, ॐ तत्सवितुर्वरेण्यंसे कवच, 
ॐ भर्गो देवस्य धीमहिसे दोनों नेत्र और मस्तक स्पर्श 
करे, ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्से हथेलीमें दो अंसुठी 
ताइन करे। अब अक्षरन्यास कहते है-ॐ ततूसे 
दोनों चरणोंको, ॐ सवितुःसे दोनों जंघाओंको, 
ॐ वरेण्यंसे कमर, ॐ भगेसि नाभि, ॐ देवस्यसे 
हृदय, ॐ धीमहिसे कण्ठ, ॐ घियोसे नासाका 
अभाग, ॐ योसे दोनों नेत्र, ॐ नःसे ललाट, 
ॐ प्रचोदयातसे शिरको स्पर्श करे, फिर ॐ भूः उ 


(१०) चतुविशतिगायत्री 
सुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । 
फिर गायत्रीमन्त्र पढे-3४ तत्सवितुः इत्यादि । इति 
बह्नगायत्री । मंत्राथे कहते हैं-#-आपो ज्योति० वह 
बह तेज जलस्वरूप है, ज्योतिःस्वरूप है, मोक्षस्वरूप 
है, बहझस्वरूप सृष्टिस्थितिप्रलयकारक बह्लविष्णरुद्रस्वरूप 
ॐकारस्वरुप है, उसका ध्यान करते हें, फिर मन्त्र 
कहते हैं-ॐ क्लौं श्रीनह्मस्वरूपको प्रणाम हे । इति 
ब्रह्मगायत्री ॥ १ ॥ 
अथ विष्णुगायत्री । 

ॐ विष्णुदेवाय विद्महे ॥ वासुदेवाय धीमहि ॥ 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ विष्णुदेवाय अंग्रु- 
छाभ्यां नमः ॥ विद्महे तर्जनीभ्यां नमः ॥ वासुः 
देवाय मध्यमाभ्यां नमः ॥ धीमहि अनामिकाभ्यां 
नमः ॥ तन्नो विष्णुः कानीहिकाभ्यां नमः ॥ ॐ 
विष्णुदेवाय हृदयाय नमः ॥ विद्महे शिरसे स्वाहा॥ 
वासुदेवाय शिखाये वषट्‌॥ धीमहि कवचाय हम्‌ ॥ 


भावादाकासमंत। १३३१) 


तज्ञो विष्णुनेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ प्रचोदयात्‌ अश्चाय 

फट्‌ ॥ अथ विष्णुमंत्रः-3* उपेंद्राय अचित्याय 
नमः ॥ इति विष्णुगायत्री ॥ २॥ 
अथ विष्णुगायत्री । 

ॐ विष्णु देवताको जानते हैं, वाझुदेवका ध्यान 
करते हैं, वह विष्णु हमारी बुद्धियोंको श्रेष्ठकार्यमें प्रेरणा 
करे । ॐ विष्णुदेवायसे अंसुष्ट, विझ्हेते तर्जनी, वासु- 
देवायसे मध्यमा, धीमहिसे अनामिका, तन्नो विष्णुःसे 
कनिष्ठिका, प्रचोदयातसे करतल करपृष्ठ । ॐ विष्णु- 
देवायसे हृदय, विश्नहेसे शिर, वासुदेवायसे शिखा, धीम- 

हिसे कवच, तन्नो विष्णुःसे नेजरत्रथ, प्रचोदयातसे अच्च 
हथेलीपर दो अंशुली ताडन करे । अब विष्णुमन्त्र 
कहते हैं-ॐ उपेंद्र अचिन्त्यदेवके निषित्त प्रणाम हे ॥ 
इति विष्णुगायत्री ॥ २ ॥ 
अथ शिवगायन्री । 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ॥ महादेवाय धीमहि ॥ 


९ 


NEE) ५4९0 चज। 


तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ तत्पुरुषाय अंगुष्टा- 
भ्यां नमः ॥ ॐ विद्यदे तर्जनीभ्यां नमः ॥ ॐ 
महादेवाय मप्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ धीमहि अना- 
मिकास्यां नमः ॥ ॐ तन्नो रूद्रः कनिष्टिकाभ्यां 
नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतळकरपष्टाभ्यां नमः ॥ 
अधांगन्याप्तः-ऊ तत्पुरुषय हृदयाय नमः ॥ ॐ 
विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ महादेवाय शिखाये 
वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌॥ ॐ तन्नो रुद्र 
नेत्रत्रयाय पोषट्‌॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फद्‌॥ 
अथ शिवगायत्रीमन्त्रः-ॐ सं सं सं हीं हीं शिवाय 
नमः ॥ पुनः-ॐ शिवाय नमः॥ इति शिव- 
गायत्री ॥ ३॥ 
अथ शिवग[यनी । 


ॐ तत्पुरुषको जानते हैं, महादेवका ध्यान करते है, 
वह रुद्र हमारी बुद्धियोंकों सत्कायेमें प्रेरणा करे। 


भाषाटीकासमेता (१३) 
ॐ तत्पुरुषायसे अंगुष्ठ, विझहेसे तजेनी, महादेवायसे 
मध्यमा,धीमाहिसे अनामिका,तन्नो रुद्रःसे कनिष्ठिका स्पशे 
करे, प्रचोदयातसे करतलकरपृष्ठ स्पशे करे । अथांग- 
न्यासः-3४ तत्पुरुषायसे हृदय, विम्नहेंस शिर, महा-, 
देवायसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो रुदःसे नेत्रत्रय 
प्रचोदयातसे अख हथेलीमें दो अंगुली ताडन करे । शिव- 
गायत्रीका मन्त्र यह हे-अँ सं सं सं हीं हीं शिवको प्रणाम 
हे । फिरॐ शिवको प्रणाम है ॥ इति शिवगायत्री ॥३॥ 

अथ रामगायत्री । 

ॐ दाशरथये विद्महे ॥ सीतावहभाय 
धीमहि ॥ तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ दाजरथये 
अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विहे तर्जनीभ्यां नमः ॥ 
ॐ सीतावछभाय मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ धीमहि 
अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो रामः कानि- 
ष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकर- 

३ 


(१४) चतुरविशतिमायत्री 


पृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः-ॐ दाज्ञरथये 
डद्याय ममः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ 
ऊँ सीतावछभाय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि 
कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो रामः नेत्रञ्रयायू 
वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अ्नाय फट्‌ ॥ अथ 
रामगाय्रीमंत्रः-ॐ ही हीं रां रामाय नमः ॥ 
पुनः-ॐ जानकोतारकरामाय नमः ॥ इति 
रामगायन्री ॥ ४॥ 
, अथरामगायत्री । 
ॐ दश्रथकुमारको जानते हैं, सीतावहठभका ध्यान 


करते हैं, वह जगतके रमानेवाछे अथवा जिनमें जगत 


रमता है वा जिनमें योगीजन रमण करते हैं वह हमारी 
बाद्धेको सत्कमेमें प्ररणा करे । ॐ दाशरथयेसे अंगुष्ठ, 
विञ्ञहेसे तर्जनी, सीतावठठभायसे मध्यमा, धीमहिसे 
अनामिका, तन्नो रामःसे कनिष्ठिका, प्रचोदयातसे 
करतलक ० ॥ अथांगन्यासः-ॐ दाशरथयेसे हृदय, 


| 
| 


भाषाटीकासमेता (१५) 


विम्नहेसे शिर, सीतावछभायसे शिखा, धीमहिसे कवच; 
तन्नो रामःसे नेत्रत्रय स्पशे करे, प्रचोदयात्‌ से हथेलीमे 
दो अंसुली ताडन करे । राम गायत्रीका मन्त्र यह है- 
ॐ हीं हाँ रां रामाय नमः । रामको भ्रणाम है तथा 
जानकी तारक रामको प्रणाम हे । इति रामगायत्री ॥४॥ 


अथ लक्ष्मणगायत्री । 


ॐ दाशरथये विद्महे ॥ अल्बेलाय धीमहि ॥ 
तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ दाशरथये अंगु- 
छाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्जनीभ्यां नमः ॥ 3४ 
अलबेलाय मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ धीमहि अना- 
मिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो लक्ष्मणः कनिष्ठि- 
'काभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां 
नमः ॥ अथांगन्यासः-ॐ दाशरथये हूदयाय 
नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ अल्बेलाय 
शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय इम्‌ ॥ ॐ 


(१६). चतुर्विशतिगायत्री 


तन्नो लक्ष्मणः नेत्रत्रयाय वौषटू ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ 
अख्नाय फट्‌ ॥ अथ छक्ष्मणगायत्रीमन्तरः-ॐ ही 
हीं ॐ रों रों लक्ष्मणाय नमः ॥ इति छक्ष्मण- 
गायत्री ॥ ५॥ 


अथ लक्ष्मणगायत्री । 


दशरथकुमारको जानते हैं, अलबेलेका ध्यान 
करते हैं, वह लक्ष्मण हमारी बुद्धियोंकों भेष्ठ कार्यमें 
प्रेरणा करे । ॐ दाशरथयेसे अंगुष्ठ,  विज्नहेंसे तजेनी, 
ॐ अलबेलायसे मध्यमा, ॐ धीमहिसे अनामिका, 
ॐ तन्नो लक्ष्मणःसे कविष्ठिका, अँ प्रचोदयात्से कर- ` 
तल । अब अंगन्यास कहते हैं-3४ दाशरथयेसे हृदय, 
विस्महेसे शिर, अलबेलायसे शिखा, धीमहिसे कवच, , 
तन्नो लक्ष्मणःसे नेतरत्रय, ॐ प्रचोदयात्स अस्रप्रयोग 
करे । लक्ष्मणगायत्रीका मन््-ॐ हीं हीं ऊँ रों रों 
लक्ष्मणको प्रणाम है। इति लक्ष्मणगायत्री ॥ ५ ॥ 


हि हि ॥6॥२॥६४॥ ७०० के, 


॥. अथ कृष्णगायत्री । 

ऊ देवकीनन्दनाय विद्य॒हे॥ वासुदेवाय धीमहि॥ 
तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः-3ॐ 
देवकीनन्दनाय अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ विद्महे तर्ज- 
नीभ्यां नमः ॥ ॐ वासुदेवाय मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः॥ ॐ तन्नः कृष्ण 
कृनिष्टिकाभ्यां नमः॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः॥ अथांगन्यासः-ॐ देवफीनंदनाय 
द्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ 
वासुदेवाय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌॥ ॐ तन्नः कृष्णः नेत्रत्रयाय षोषट्‌॥ ॐ प्रचो 
दयात्‌ य्नाय फट्‌ ॥ अथ झष्णगायत्रीमन्त्रः- 
ॐ छु कृष्णाय नमः ॥ इत कृष्णगायत्री ॥६॥ 

अथ रुष्णगायत्रा । 

ॐ दिव्ययुणवान्‌ देबकीनंदनको जानते हैं, वासु- 
देवका ध्यान करते हैं ( सवेत्र व्यापक होनेसे वासु- 


९ २४८ / ASTANA 


देव हैं ) वह संसारसे निवृत्त करनेवाले भगवान्‌ हमारी 
बुद्धियोंको सत्कायैमें प्रेरणा करे । अब करन्यास कहते 
हें-ॐ देवकीनन्दनायसे अंशुष्ठ, ॐ विद्महेसे तर्जनी, 
ॐ वासुदेवायसे मध्यमा, ॐ धीमाहिसे अनामिका, ॐ तन्नः 
कृष्णःसे कनिष्ठिका, ॐंप्रचोदयातसे करतलकरपृषठ स्पर्श 
कर प्रणाम करे । अब अंगन्यास कहते हें-ॐ देवको- 
नन्दनायसे हृदय, ॐ विन्नहेसे शिर, ७ वाह्तुदेवायसे 
शिखा, ॐ धीमहिसे कवच, ॐ तन्नः कष्णःसे नेत्रत्रम, 
ॐ प्रचोदयात्से अन्नसुद्ा करे । कृष्णगायत्री मंत्र-ॐ 
करी रूष्णके निमित्त प्रणाम हे । इति रुष्णगायत्री ॥६॥ 


अथ न्‌सिहगायत्री । 


ॐ नृसिंहाय विद्महे ॥ वजदंताय धीमहि ॥ 
तङ्गो नृतिहः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करत्यासः-ॐ 
यृतिहाय्‌ अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ विद्महे तर्जनीभ्यां 
नमः ॥ ॐ वज्रदृताय मध्यमाभ्यां नमः ॥ अँ 


भाषाटीकासमेता (१९) 


धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो मृसिहः 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात करतल- 
कराभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः-ॐ नृतिहाय 
 हृदयाय नमः ॥ ॐ विदाहे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ 
बेजदश्ताय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो नृसिहः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ अँ 
प्रचोदयात्‌ अक्षांय फट्‌ ॥ अथ नृसिहगायज्ी- 
मंत्र-ॐ नृं सूं नरसिंहाय नमः ॥ इति 
बासहगायत्रा ॥ ७॥ 
अथ नृसिंहगायत्री । 

श्रीनृसिंहको जानते हैं, वजदन्वका ध्यान करते हैं, 
वह नृसिंहजी हमारी बुछ्धियोंकों भेष्ठकार्यमें प्रेरणा 
करें । अब करन्यास कहते हैं-ॐ नृसिंहायसे अशुष्ठ, 
वि्नहेसे तर्जनी, वञ्रदंतायसे मध्यमा, पीमहिसे अना- 
मिका, तन्नो नूसिंहःसे कनिष्ठिका, प्रचोदयांतसे करतल- 
. कैरपृष्ठ स्परे करके प्रणाम करे। अव अङ्गन्यास कहते हैं- 


२ चतावशातगायत्रा 


ॐ नृसिंहायसे हृदय, विश्नहेसे शिर, वजदन्तायसे 
शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो नृसिंहःसे नेत्रत्रय, प्रचो- 
दयातसे अखन ( हथेठीपर दो अंगुली प्रहार ) करें। 
नृसिंहगायत्रीका मंत्र कहते हैं-3४ नृं नृं नृसिंहको 
प्रणाम है । इति नृसिंहगायत्री ॥ ७॥ 

अथ जळगायत्री । 


ॐ जलबिंबाय विद्महे ॥ नीलपुरुषाय 
धीमहि ॥ तन्नो अंबु प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः 
ॐ जलविबाय अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ विद्महे 
तर्जनीभ्यां नमः ॥ ॐ नीळपुरुषाय मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ 
तन्नो अंबु कनिधिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ 
करतङकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः-ॐ 
जळबिबाय हृद्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ ॐ नीठळपुरुषाय शिखाये वषट्‌ ॥ ३ 


भाषादीकासमेता (२१) 


धीमाहि कवचाय इम्‌ ॥ ॐ तन्नो अंबु नेत्रत्रयाय 
वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ अथ जल- 
गायत्रीमंत्रः-ॐ जं जं ॐ वृं वं ॐ छं लं ॥ इति 
जलगायत्री ॥ ८ ॥ 
अथ जलगायत्री । 

जलबिम्बको जानते हैं, नीलपुरुषका ध्यान करते 
हें, अम्बुदेवता सत्कमेमें हमारी बुद्धिको प्रेरणा करे । 
अब करन्यास कहते हैं-जलबिम्बायसे अंगुष्ठ, विभ्नहेसे 
तर्जनी, नीलपुरुषायसे मध्यमा, धीमहिसे अनामिका, 
तन्नो अम्बुसे कनिडिका, प्रचोदयातसे करतलकरपृ 
स्पशेपूवेक प्रणाम करे। अब अंगन्यास कहते हैं- 
ॐ जठबिम्बायसे हृदय, ॐ विज्नहेसे शिर, ॐ नील- 
पुरुषायसे शिखा, ॐ धीमहिसे कवच, ॐ तन्नो अम्बुसे 
नेत्रजय, ॐ प्रचोदयात्से अश्वमुद्रा करे । जल 
गायत्रीका मन्त्र कहते हें-ॐ जं जं ॐ वं वं ॐ लं लं ॥ 
इति नलगायत्री ॥ ८ ॥ 

YS 


(९९) चतुरविशतिगायत्री 
अथ सूर्थगायत्री । 

ॐ भास्कराय विद्यहे ॥ महातेजसे धीमहि ॥ 
तज्ञः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्या्ः-ॐ 
भास्कराय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्जनी 
भ्या नमः ॥ ॐ दिवाकराय मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तज्ञ! सूर्यः 
कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतल- 
कृरपृष्ठाभ्यां नमः । अथांगन्यासः-ॐ भारुकराय 
द्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ 37 
दिवाकराय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ॐ तन्नः सूयः नेत्रत्रयाय वोषद्‌ ॥ ॐ 
पचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ अथ सूर्यगायत्रीमंत्रः ॥ 
ॐ हां हीं हूं हे हों हः॥ ॐ सूर्यविष्णुतेजसे 
ज्वालामणिकुंडलिने स्वाहा ॥ 

इति सूर्यगायज्री ॥ ९॥ 
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भाषादीकासमेता (२३) 
अथ सूर्यगायत्री । 
प्रकाशकदेरके निमित्त जानकारी प्राप्न करते हैं, 
'महातेजसका ध्यान करते हैं, वह सूर्यदेव हमारी डुद्धि- 
योंको सत्कार्येमें प्रेरणा करे । अब करन्यास कहते हैं- 
ॐ भास्करायसे अंगुष्ठ, विग्नहेसे तर्जनी, दिवाकरायसे 
मध्यमा, धीमहिसे अनामिका, तन्नः सूर्यःसे कनिष्ठिका, 
प्रचोदयात्स करतलकरपृष्ठ स्पशे करे । अब अंगन्यास 
कहते हें-ॐ भास्करायसे हृदय, विश्नहेसे शिर, दिवा- 
करायसे शिखा, ॐ धीमहिसे कवच, ॐ तन्नः सूयेःसे 
_ नेत्रत्रय, ॐ प्रचोदयात्से अञ्नसुद्रा करे । अब सूर्यगाय- 
त्रीका मंत्र कहते हैं--ॐ हां हीं हूं हैं हों हः सूर्यदेव 
. विष्णुके तेज ज्वाला मणिकुण्डल धारण करनेवालेके 
निमित्त स्वाहा । 
इति सूर्यगायत्री ॥ ९ ॥ 


(२४) चतुविशतिगायत्री 


अथाग्निगायत्री । 
महाज्वालाय विद्महे ॥ आग्निम्माय धीमहि Rl 
तन्नो अग्निः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः 
महाज्वालाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तज- . 
नीभ्यां नमः॥ ॐ अग्निमग्माय मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो जुग्निः . 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतर्ळकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः-3* महाज्यालाय 
दयाय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ 
अग्निमग्माय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो आग्निः नेत्रत्रयाय वोषद्‌॥ ॐ 
प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ अथाप्निगायत्रीमंत्ः- 
ॐ अं अे अं ॐ प्रिंग्रि म्रिं ॐ अग्निदेवाय नमः ॥ 
इत्यग्निगायज्जी ॥ १० ॥ 
अथ अप्निगायत्री । 
महाज्वालासंयुक्तके निमित्त ज्ञान प्राम करते हैं, आग्नि 


भाषाटीकासमेता (२५) 


निरन्तर गमनशील वा सबमें व्यापकका ध्यान करते 
हें, वह अभि हमारी बुद्धियोंकों सत्कायेमें प्रेरणा करे । 
अब करन्यास कहते हें--ॐ महाज्वालायसे अंयुछ, 
विझहेसे तर्जनी, अभिमग्रायसे मध्यमा, धीमहिसे अना- 
मिका, तन्नो अभिःसे कनिडिका, प्रचोदयातसे करतल- 
करपृष्ठ स्पर्श करे । अब अंगन्यास कहते हैं--# महा- 
ज्वालायसे हदय, विस्ञहेसे शिर, अभिमगभायसे शिखा, 
धीमहिसे कवच, तन्नो अयिःसे नेत्रत्रय, प्रचोदयात्‌से 
अस मुद्रा करे अब अग्निगायत्रीमन्त्र कहते हैं--ॐ 
अंअं अं ॐ ग्निं ग्निं गले ॐ अधिदेवताके निमित्त 
प्रणाम हे ॥ इत्यभिगायत्री ॥ १० ॥ 
अथ पृथ्वीगायत्री । 

ॐ पृथ्वीदेव्ये विद्वहे ॥ सहस्रमूर्तये धीमहि ॥ 
तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः- ॐ 
पृथ्वीदेव्ये अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्ज- 
नीभ्याँ नमः॥ ॐ सहस्नसूर्तये मध्यमाभ्यां नमः ॥ 


(२६) चतुरविशतिगायत्री 


ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ यं’ तन्न 
पृथ्वी कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ 

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः” 

ॐ पृथ्वीदेव्ये हृद्याय नमः ॐ विझहे शिरसे 
स्वाहा ॥ ॐ सहस्तमूर्तये शिखाये वषट्‌ ॥ ३ 

धीमहि कवचायहुम्‌ ॥ ॐ तन्नः पृथ्वी नेत्रत्रयाय 

वोषद्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ अथ 

पृथ्वीगायत्रीमंत्रः-ॐ भ्रूरासि भूरसि विश्वस्य 

धर्मी भुवनल्य मध्ये च तुभ्यं नमः ॥ इति 

पृथ्वीगायत्री ॥ 3१ ॥ 

अथ पृथ्वीगायत्री । 

ॐ पृथ्वीदेवीके निमित्त ज्ञानको प्राप्त करते हैं, सहस्त- 
मूर्तिके निमित्त ध्यान करते हैं, बह पृथ्वीदेवी सत्कार्यमें 
हमारी जुद्धिको प्रेरणा करे । अब करन्यास कहते हैं-- . 
पृथ्वीदेष्यैसे भंशुष्ठ,विभ्नहेसे त्नी, सह्नमृतेयेसे मध्यमा, 
धीमहिसे अनामिका, तन्नः पृथ्वीसे कनिष्ठिका, प्रचो- 
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दयात्से करतलकरपृष्ठ स्पर्श करे। अव झगा 
कहते हैं-आ पृथ्वीदेव्येसे हदय, विशहेसे शिर, सहल" 
मृतेयेसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नः परथ्वीसे वैन, 
प्रचोदयातसे अखसुद्रा करे । अब पृथ्वीगायत्री मत्र कहते 
हैं-हे देवि! तुम सत्तारुप हो, संसारको धारण करनेवाली 
भुवनोंके मध्यमें विराजमान तुमको भणाम करते हैं ॥ 
दृति पृथ्वीगायत्री ॥ ११ ॥ 

, अथ नारायणगायत्री । 
ज 
नारायणाय गभयं नमः॥ उ क्र 
नीभ्यां नमः॥ ॐ शेषशायिने मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तत्नो नारा- 
यणः कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदया 
करपृष्टाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः--3ॐ कालल 

न्यासः--3* नारायणाय 


~ 


हदयाय नमः ॥ ३ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॥ 


(२८) चतुविशातिगायत्री 


ॐ शेषशायिने शिखाये वषट्‌॥ॐ धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो नारायणः नेत्रत्रयाय वोषट॥ ॐ 
प्रचोदयात्‌ अख्नाय फट्‌ ॥ अथ नारायणगायत्री 
मंत्र-ॐ नं नारायणाय नमः॥ पुनः ॐ श्रीमन्ना- 
रायणस्य चरणो शरण प्रपद्ये॥ औमते नारायणाय 
नमः॥ इति नारायणगायत्री ॥ १२॥ 


अथ नारायणगायत्री। 


कारण जलोंमें निवास करनेवाले नारायणका ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, शेषशायीका ध्यान करते हैं, वह नारा- 
यण ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके दाता ) हमारी 
बुद्धियोंकों सत्कार्यमें प्रेरणा करे । अब करन्यास 
कहते हैं-# नारायणायसे अंशु, बिझहेसे तर्जनी, 
शेषशायिनेसे मध्यमा, धीमहिसे अनामिका, तन्नो नारा- 
यणःसे कनिष्ठिका, प्रचोदयात्से करतलकरपृष्ठ स्पशे 
करे | अब अंगन्यास कहते हें-ॐ नारायणायसे हृदय. 


भाषाटीकासमेता ( २९) 


विञ्नहेसे शिर, शेषशायिनेसे शिखा, धीमहिसे कवच, 
` तन्नो नारायणः से नेत्रत्रय, प्रचोदयात्से अश्च प्रयुक्त 
करे । अब नारायणगायत्रीमन्त्र कहते हैं-# नारायणके 
निमित्त नमस्कार हे। अथवा श्रीमन्नारायणके चरणोंकी 
शरणमें प्राप्त होता हूं, श्रीमान तारायणके निमित्त 
प्रणाम हे । इति नारायणगायत्री ॥ १२ ॥ 


अथ हनुमद्रायत्री । 


ॐ अंजनीगर्भाय विद्महे ॥ वायुपुत्राय धीमहि॥ 
तन्नो हबुमत्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः-ॐ 
अंजनीगर्भाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्जे- 
नीभ्यां नमः ॥ ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ ॐ तन्नो हनुमत्‌ कनिषिकाभ्यां नमः ॥ 
ॐ प्रचोदयात्‌ करतलक्रपृष्ठाभ्यां नमः॥ अथांग- 
न्या्तः-ॐ अंजनीगर्भाय दृदयाय नमः ॥ ॐ 
विदारे ठिरसे रूवाहा ॥ 3ॐॐ वायपत्राय शिक्वाये 


(२०) चतुावशातंगायनत्रा 
वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय इम्‌ ॥ ॐ तन्नो हनुम- 
रेत्रज्जयाय वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अख्नाय फट्‌ ॥ 
अथ इनुमद्गायत्रीमंत्रः-हा ही हँ हैं हीं 
इति हनुमद्रायत्री ॥ १३ ॥ 
अथ हलुमद्गायत्री । 
अञ्जनीके गर्भसे प्रगट होनेवालेको जानते हैं, वायु- 
पुत्रका ध्यान करते हैं, वह हरुमान हमारी इंदियोंको 
सत्कार्ये प्रेरणा करे। अब करन्यास कहते हैं-ॐ 
अञ्जनीगमायसे अंयुष्ठ, ॐ विझहेसे तजेनी, ॐ वायु- 
पुत्रायसे मध्यमा, ॐ धीमहिसे अनामिका, ॐ तन्नो हनु- 
मत्से कनिष्ठिका, ॐ प्रचोदयात्से करतलकरपृष्ठ स्पशे 
करे । अब अंगन्यास कहते है-ॐ अंजनीगभायसे 
हृदय, विश्नहेसे शिर, वायुपुत्रायसे शिखा, धीमहिसे 
कवच, तन्नो हनुमतूसे नेत्रत्रय, प्रचोदयात्से अख्न 
प्रयुक्त करे । अब हनुमहायत्री मन्त्र कहते हे-ॐ क्ला 
हाँ हूं हैं हौं हः ॥ इति हलुमद्रायत्री ॥ १३ ॥ 


भाषादीकासमेता ( ३१) 
अथ गरुड़गायत्री । 


ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ॥ स्वर्णपक्षाय धीमहि ॥ 
तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः-ॐ 
तत्पुरुषाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्ज 
नीभ्यां नमः ॥ ॐ स्वर्णपक्षाय मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ चीमहि अनामिकाभ्यां नमः॥ ॐ तन्नो गरुडः 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतठकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासतः-ॐ तत्पुरुषाय 
हृद्याय नमः ॥ विद्वहे शिरसे स्वाहा॥ ॐ स्वण- 
पक्षाय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय इम्‌ ॥ 
ॐ तज्ञो गरुडः नेज्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ॐ प्रचोद्‌ 
यात्‌ अ्नाय फट्‌ ॥ अथ गरुडगायत्रीमन्धः- 
ऊँ ग्रां औं शू भें मं अः॥ इति गरुड़गायत्री ।१४॥ 


अथ गरुडगायत्री । 
ॐ तत्पुरुषको जानते हैं, सुवर्णेपक्षवाले पुरुषक 


(३२) चलुविशतिगायत्री 


ध्यान करते हैं, वह गरुड हमारी बुद्धियोंको अच्छे 
कामें प्रेरणा करें । अब करन्यास कहते हें-ॐ तत्पु- 
रुषायसे अंयुष्ठ, विज्नहेसे तजेनी, स्वणेपक्ष [यसे मध्यमा, 
धीमहिसे अनामिका, तन्नो गरुडःसे कनिका, प्रचो- 
दयातूसे करतलकरपृष्ठ स्पश करें । अब अंगन्यास 
कहते हें-ॐ तत्पुरुषायसे हृदय, विस्हेसे शिर, स्वर्ण- 

भायसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो गरुडःसे ने्रत्रय, 

चोदपातूसे अख प्रयुक्त करे । गरुडगायत्रीका मन्त्र- 
ॐ आं ग्री यूं भें रों ग्रः ॥ इति गरुडगायत्री ॥ १४ ॥ 


अथ देवीगायत्री । 


ॐ देव्ये ब्रह्माण्ये विद्यहे॥ महाञात्तये धीमहि ॥ 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः-ॐ 
देव्ये ब्रह्माण्यै अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्ज- 
नीभ्यां नमः॥ ॐ महाशक्त्ये मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो 


भाषाटीकासमेता (३३) 
देवी कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतल- 
करपृष्टाभ्यां नमः ॥ अरथांगन्यासः-ॐ देव्ये 
्रह्माण्ये हृद्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ ॐ महाशक्त्ये शिखाये वषटू ॥ 
ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो देवी नेत्रत्रयाय 
वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फर्‌ ॥ अथ 
देवीगायत्रीमन्त्रः-ॐ हीं श्री छी नमः सोऽहम्‌ ॥ 
इति देवीगायत्री ॥ १९ ॥ 

अथ देवीगायत्री । 


दिव्ययुणयुक्त बह्मशाक्ति वा बह्मरूपिणीको जानते 
हें, महाशाक्तिका ध्यान करते हैं, वह देवी हमको शुभ 
कार्योमें प्रेरित करे। अव करन्यास कहते हैं-ॐ देव्ये 
बहझाण्येसे अंशुड,वि्ञहेसे तजेनी, म हाशक्त्यैसे मध्यमा, 
धीमहिसे अनामिका, तन्नो देवीसे कनिका, भचोद- 
यातूसे करतलकरपृष्ठ स्पशे करे। अब अडन्यास- 


(१४) चतुविशतिगायत्री 
कहते हैं-# देव्ये नल्लाण्येसे हृदय, विभ्नहेसे शिर, 
महाशक्त्येसे शिखा, धीमहिसे कवच, ॐ तन्नो देवीसे 
ेत्रत्रय, प्रचोदयात्से अश्वसुद्रा करे ! अब देवीगाय- 
त्रीका मंत्र कहते हैं-ॐ हीं औं छ नमः सोऽहम्‌ ॥ 
इति देवीगायत्री ॥ १५ ॥ 


अथ गोपाठगायत्री । 


ॐ गोपीजनवछभाय विद्महे ॥ वासुदेवाय 
धीमहि ॥ तन्नो गोपालः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ कर- 
न्यासः-ॐ गोपीजनवछभाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ 
ऊ विद्महे तर्जनीभ्यां नमः ॥ ॐ वासुदेवाय 
मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां 
नमः ॥ ॐ तन्नो गोपालः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 
ॐ प्रचोदयात करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ अथां- 
गन्यासः-ॐ गोपीजनवछभाय हृदयाय नमः ॥ 
ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ वासुदेवाय 


भाषादीकासमेता . (१५) 


शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ 
तन्नो गोपालः नेत्रत्रयाय वोषद्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ 
अस्राय फट्‌ ॥ अथ गोपाळगायत्रीमन्त्रः ॥ ॐ 
की गोपाठाय गोचराय वंशीशब्दाय नमः ॥ इति 
गोपाठगायत्री ॥ १६॥ 

अथ गोपालगायत्री । 


गोपीजनवद्धभकी जानते हैं, वासुदेवका ध्यान करते 
हैं, वह गोपाल इन्द्रियोंका प्रेरक हमारी बुद्धियोको 
सत्कायेमें भरणा करें । अब करन्यास कहते हैं-- 
गोपीजनवद्धभायसे अंसु&, विज्नहेसे तर्जनी, वासुदेवायसे 
मध्यमा, धीमहिंसे अनागैका,वन्नोगोपालःसे कानिडिका, 
प्रचोदयातस करतलकरपृष्ठको स्पशे करे । अब अंग- 
न्यास कहते हैं-गोपीजनवहभायसे हृदय, वि्नहेसे 
शिर, वासुदेवायसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो गो- 
पालःसे नेत्रत्रय, प्रचोदयादसे अचचसुद्रा करे । अब 


(१६) च तुर्विशातिगायत्री 


गोपालगायत्रीमन्ञ कहते हैं-# की गोपाल गोवोंको 
चरानेवाले वा प्राणियोंके अन्तःकरणकी वृत्तिको 
प्रेरणा करनेवाले, बंशीशब्द करनेवालेके निमित्त प्रणाम 
हे ॥ इति गोपालगायत्री ॥ १६ ॥ 


अथ परशुरामगायत्री । 


ॐ जामदग्न्याय विद्महे ॥ महावीराय धीमहि॥ 
तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः- 
ॐ जामदग्न्याय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे 
तर्जनीभ्यां नमः ॥ ॐ महावीराय मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः॥ 
ॐ तन्नः परशुरामः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 
ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्टाभ्यां नमः ॥ अथां- 
गन्यासः-ॐ जामदग्न्याय हृदयाय नमः ॥ ॐ 
विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ महावीराय शिखाये 
वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ तन्नः पर 


भाषाटाकासमता (~ 


शुरामः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय 
फट्‌ ॥ अथ परशुरामगायत्रीमन््रः-ॐ रां रां रां 
परशुरामाय परशुहरुताय नमः ॥ इति परशुरामः 
गायत्री ॥ १७॥ 


अथ परशुरामगायत्री । 


जमद्निकुमारको जानते हैं, अथवा प्रकाशस्व- 
रूपको जानते हैं, महावीरका ध्यान करते हैं, परशुराम 
हमारी बुद्धियोंको सत्कार्यमें प्रेरणा करे । अब कर- 
न्यास कहते हें--ॐ जामदग्न्यायसे अंगुष्ठ, ॐ विद्म- 
हेसे तेनी, महावीरायसे मध्यमा, ॐ धीमहिसे अना- 
मिका, ॐ तन्नः परशुरामःसे कनिष्ठिका, ॐ प्रचो- 
दयावे करतलकरपृष्ठ स्पशं करे । अब अंगन्यास 
कहते हें-जामदग्न्यायसे हृदय, विज्नहेंसे शिर, महा- 
वीरायसे शिखा, धीमाहिसे कवच, तन्नः परशुरामःसे 
ेत्रत्रय, प्रचोदयात्से अख प्रयुक्त करे । परशुराम- 


(३८) चतुर्विशतिगायत्री 


गायत्रीमेत्र कहते हैं-ॐ रां रां रां परशुरामाय ५रशु- 
हस्ताय परशा हाथमें लिये परशुरामके निमित्त प्रणाम 
है ॥ इति परशुरामगायत्री ॥ १७॥ 


अथ तुलपीगायत्री । 


ॐ तुलसीपत्राय विद्वदे ॥ महाछःम्यै 
घीमहि ॥ तन्नस्तुलसी प्रचोदयात्‌ ॥ अथ कर" 
न्यासः-ॐ तुळसीपत्राय अंथुष्ठाभ्यां नम्‌ 
ॐ विद्महे तणनीभ्यां नमः ॥ ॐ महालक्ष्म्यै 
मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ घीमहि अनामिकाभ्यां 
नमः ॥ ॐ तन्नस्दुठती कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 
ॐ प्रचोदयात्‌ करतछकृर्पृष्ठाभ्यां नमः ॥ अर्थांग- 
न्यासः ॐ तुरसीपत्राय हृदयाय नमः ॥ 
ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ महाळक्ष्म्ये शिखायै 
वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय हुभ्‌ ॥ ॐ तज्ञस्तु- 
लसी नेम्या य वोषद ॥ ॐ प्रचोदयात. अन्नाय 
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फट्‌ ॥ अय ॒तुङसीगायत्रीमंत्रः-ॐ ke शी ही 
तस्ये तुळस्ये नमः॥ ॐ आदिनिरंजन ॥ 
तहाँ दियो तुलसी उपदेश ॥ नरनारायण छागे 
काम ॥ रामनाम तुळसी प्रणाम ॥ इति तुलसी- 
गायत्री ॥ १८॥ 


अथ तुलसीगायत्री । 


तुलसीपत्रको जानते हैं, महालक्ष्मीका ध्यान करते 

हैं, तुलसी हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा करे। अब करन्पास 
कहते हें-तुलसीपत्रायसे अंगुष्ठ, विझहेसे तर्जनी, महा- 
लक्ष्म्पेसे मध्यमा, धीमहिसे अनामिका, तन्नस्तुलसीसे 
कनिठिका, एचादियाल्से करतलकरपृष्ठ स्पशे करे । अब 
अंगन्यास कहते हैं-तुलसापत्रायसे हृदय, विझहेसे शिर, 
झहालक्ष्म्येसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नस्तुलसीसे नेत्र 

` श्रय स्पर्शं करे, मदोदयात्से अश्च कार्य करे ॥ अब- 
- तुरसीगायत्री कहते हैं-ॐ हौं भीं लीं तुलसीके निमित्त : 


४०) चलुवशातगायत्री 


प्रणाम हे। आदिनिरञ्जन शंकर शेषजी हैं, यहां तुलसीको 
उपदेश दिया हे, नरनारायणने कहा है, रामनाम और 
तुलसीको प्रणाम सत्य है॥ इति तुलसीगायत्री ॥१८॥ 
अथ गुरुगायत्री 
ॐ परब्रह्मणे विद्महे ॥ परमात्मगे धीमहि ॥ 
रल गुरुः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ कृरन्या्तः-ॐ 
न्ती अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तमनीभ्यां 
मः ॥ ॐ परमात्मने मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ घीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तङ्गो गुरु 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः॥ अथांगन्या्तः-3ॐ प्रश्रह्मणे हृद्‌ 
याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरस्ते स्वाहा ॥ ॐ पर- 
मात्मने शिखाये वषद्‌॥ॐ धीमहि कवचाय हुम्‌॥ 
ॐ तन्नो गुरुः नेत्रत्रयाय वोषट्‌॥ ॐ प्रचोदयात्‌ 
अस्त्राय फट्‌ ॥ अथ गुरुगायत्रीमंत्रः-3+ गुरुपर- 
मात्मने नमः ॥ इति शुरुगायत्री ॥ १९ ॥ 


i याक... 


भाषाटीकासमेता (४१) 
अथ सुरुगायत्री । 

ॐ परबहको जानते हैं, परमात्माका ध्यान करते 
हैं, वह हृदयका अन्धकार दूर करनेवाले युरु हमको 
सत्कार्यमें प्रेरणा करें। अब करन्यास कहते हैं 
परन्नह्मणेसे अंडुड, विझ्हेसे तजेनी,परमात्मनेसे मध्यमा, 
धीमहिसे अनामिका, तन्नो युरुःसे कनिष्टिका स्पशे 
करे, परचोदयात्से करतलकरपृष्ठ स्पश करें । 
अब अंगन्यास कहते हें-परबह्मणेसे हृदय, विभ्नहेसे शिर, 
परमात्मनेसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो शुरुःसे 
ेत्त्रय स्पशे करे, प्रचोदयातूसे अश्व प्रयुक्त करे । अब 
शुरुगायत्रीमन्त्र कहते हें शुरुपरमात्माको प्रणाम 
है ॥ इति शुरुगायत्री ॥ १९ ॥ 

अथ आकाइागायत्री । 


ॐ आकाशाय विग्यहे ॥ नभोदेवाय धीमहि ॥ 
तन्नो गगनः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः- 


(४२) चतुर्विशतिगायत्री 

ॐ आकाशाय अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ विद्महे तर्ज- 
नीभ्यां नम ॥ ॐ नभोदेवाय मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः॥ ॐ तन्नो गगनः 
कनिषिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतल- 
हरएठाभ्या नमः अर्थांगन्यासः-ॐ आकाशाय 
हृद्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ 
ॐ नभोदेवाय शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि 
कवचाय इम्‌ ॥ ॐ तञ्नो गगनः नेत्रत्रयाय 
वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ अथ 
गगनगायत्रीमन्त्रः-3* आं श्री श्रूं श्रे ओं श्रः ॥ 
ॐ यां ग्री यूं ॐ आं आं ॐ गगनाय नमः॥ 
इत्याकाशगायत्री ॥ २० ॥ 

अथ आकाशगायत्री। 


ॐ आकाशके निमित्त जानते हैं, नभदेवका ध्यान 
करते हैं, गगन हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा करे। अब 


भाषादीकासमेता (४३) 


करन्यास कहते हें-3 आकाशायसे अंसु्ठ, विभ्हेसे 
तर्भनी, नभोदेवायसे मध्यमा, धीमहिसे अनामिका, 
तन्नो गगनःसे कनिष्ठिका स्पर्श करे, प्रचोदयातसे कर- 
तळकरपृ्ठ स्पर्श करे । अब अंगन्यास्न कहते हैं-# 
आकाशायसे हृदय, विञ्ञहेसे शिर, नभोदेवायसे शिखा, 
धीमहिसे कवच, तन्नो गगनःसे मेत्रत्रय, प्रचोदयातसे 
अख प्रयुक्त करे । अब गगनगायत्री मन्त्र कहते 
हें ॐ भां शीं श्रूं शें भं श्र: । ॐ यां बीं मू ॐ आं 
आं ॐ गगनदेवको प्रणाम हे॥ इत्याकाशगायत्री।२०॥ 
अथ चन्द्रगायज्री । 


ॐ क्षीरघुत्राय विझहे॥अमृततत्त्वाय धीमहि॥ 
तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः-ॐ 
क्षीरपुत्राय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तज- 
नीभ्यां नमः ॥ ॐ अमृततत्त्वाय मध्यमाभ्यां 
नमः ॥ ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नब: ॥ ॐ 


...सय॒रदान्‍न्‍॒(९एर ९ नाक 


(४४) चतुर्विशतिगायत्री 


तन्नश्चन्द्रः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ 
करतरुकरपष्ठाभ्यां नमः ॥ अथांगन्यासः-ॐ 
क्षीरपुत्राय हृद्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ ॐ अभूततत्त्वाय शिखाये वषर्‌ ॥ ॐ 
धीमहि कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ तत्नश्चन्द्रः नेत्रजयाय 
वोषट्‌॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ अथ चंद्र- 
गायत्रीमंत्रः-ॐ चन्द्रत्त्वा चन्द्रायणि चंद्रेण, 
कणोमि शुक्रं शुक्रेण ॥ अमृतममसृतेन सम्मे ते 
गोरस्मे चंद्राणी चंद्ररस्मते मोहोमि स्वाहा ॥ इति 
चंद्र्गायज्री ॥ २१ ॥ 


अथ चन्ब्रगायत्री । 


क्षीर पुत्रको जानते हैं, अमृततत्त्वका ध्यान करते 
हैं, वह प्रसन्नता करनेवाले चन्द्र बुद्धको सुभागेमें प्रेरणा 
करे । अब करन्यास कहते हैं--# क्षीरपुत्रायसे अंयुष्ठ, 
विभ्नहेसे तेनी, अमृततत्त्वायसे मध्यमा, धीमहिसे | 


त्कः भाषाटीकासमंता (FON 

अनामिका, तन्नश्चनद्रःसे कनिहिका, प्रचोदयातूसे न कर्‌- 
तलकरपृष्ठ स्पर्श करे । अब अंगन्यास कहते है-अ 
क्षीरपुत्रायसे हृदय, विम्नहेंसे शिर, अमृततत्त्रायसे 
शिखा, धीमहिसे कवच, तननश्वन्दरःसे नेत्रजय स्पर्श करे, 
प्रचोदयात्से असखसुद्रा करे। अब चन्द्रगायत्रीमंत्र कहते 
हे--&४ चन्द्रमादेवता आनन्दके निमित्त शुक्रतेजद्वारा 
हम तुमको विचारते हैं, अमृतस्वरूप तुमको प्रणाम 
करते हैं ॥ इति चन्द्रगायत्री ॥ २१ ॥ 


अथ हंसगायत्री । 


_3* परमहंसाय विद्महे ॥ महत्तत्त्वाय धीमहि ॥ 
तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः-ॐ 
परमइंसाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्ज- 
नीभ्यां नमः ॥ ॐ महत्तत्त्वाय मध्यमाभ्यां नमः॥ 
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो हंसः 

_ कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ ॐ प्रचोदयात करतलकर- 


(४६) चतैरविशतिगायत्री 
पृष्ठाभ्यां नमः ॥ अयांगन्यासः- ॐ परमहंसाय 
हृदयाय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ३* 
महत्तत्त्वाय शिखायै वषर्‌ ॥ 3० धीमहि कवचाय 
हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो इंसः नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचो- 
दयात अञ्चाय पार्‌ ॥ अथ परमहंसगायत्री- 
मंत्र-ॐ सो5 सोऽहं हंसप्रेपराजाय स्वाहा॥ॐ 
इति हेसयायंत्री ॥ ९२॥ , 
$थ हैसगांगती । 


ॐ प्रमहंसके विभित्त विधार कंरते हैं, महत्तत्वका 
ध्यान करते हैं. वह हंसदेव £ सोऽहं ) हमको शुभक्मोमे 
प्रेरणा करें। अब करन्यास कहते हैं-परमहंसायसे अंगुष्ठ, 
विश्नहेसे तर्जनी, महत्तस्वायसे मध्यमा, धीमहिसे 
अनामिका, तन्नो हंसःसे कनिडिका स्पशे करे, प्रचो- _ 
द्यात्‌से करतलकरपृष्ठ स्पश करे । अब अंगन्यास 

कहते हैं-प्रमहंसायसे हृदय, विझहेसे शिर, महचत्त्वायँसे . 


hs 
ST 


नयर भा ४ प्रचो 
स:से नेत्रत्रय £ 
शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो i नेत्रत्रय, 
दयातसे अखभय॒क्त । परमहस गायत्रीमंत्र हमर 
कहते हैं- ॐ सोऽहं हँस प्रेमराजके निमित्त 
इति हंसगायत्री ॥ २२ ॥ 


अथ लक्ष्मीगायत्री । 


ॐ ठक्ष्मीभूभुवः विद्महे ॥ सुवः कालक 
धीमहि ॥ ॐ तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ 
क्रन्यासः-ॐ लक्षमीर्भूभुँवः अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ 
ॐ विहे तजेनीभ्यां नमः॥ ॐ महाठक्ष्मीः मध्य- 
माभ्यां नमः ॥ ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः॥ 
ॐ तन्नो उक्ष्मीः कनिष्ठिभ्यां नमः ॥ ॐ प्रचो- 
दयात्‌ करतळक्रपृष्ठाभ्यां नमः॥ अथाँगन्यासः- 
ॐ लक्ष्मीभूभुवः ट॒दयायः नमः ॐ विद्महे शिरसे 
स्वाहा ॥ ॐ महाठक्ष्मीः शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ 
कारकं कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ तन्नो महालक्ष्मी 


(४८) चतुविशतिगायत्री ऱ्य 


नेत्रशयाय वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अल्लाय फट्‌ ॥ 

अथ लक्ष्मीगायत्रीमंत्रः-ऊँ कीं श्रीं स्वग्लौं श्री 

लक्ष्मीवासुदेवाभ्यां नमः॥ इति लक्ष्मीगायत्री ॥२३ 
अथ श्रीलक्ष्मीगायत्री । 


ॐ टक्ष्मीभूसेवःस्वरूपिणीको जानते हैं, सुवः 
कालकंका ध्यान करते हैं, वह लक्ष्मी हमको सुन्दर 
कार्योमें प्रेरणा करे । अब करन्यास कहते हैं-लक्ष्मी- 
भूझुवःसे अंसुष्ठ, विन्नहेसे तेनी, महालक्षम्यैसे मध्यमा, 
धीमहिसे अनामिका, तन्नो लक्ष्मीःसे कनिष्ठिका, प्रचो- 
दयातसे कर्‌तलकरपृष्ठ स्पशे करे ॥ अब अंगन्यास 
कहते हैं-ॐ लक्ष्मी भशुंबःसे हृदय, ॐ विञ्नहेसे शिर, 
महालक्ष्मीःसे शिखा, ॐ कालकंसे कवच, तन्नो महा- 
लक्ष्मीःसे नेत्रत्रय, प्रचोदयातसे अम्रप्रयुक्त करे अब | 
लक्ष्मीगायत्रीका मंत्र कहतेहै-3कीं श्रीं स्वग्लौ श्री लक्ष्मी 
बासुदेवके निमित्त प्रणाम है । इति खक्ष्मीगायत्री।२३॥ 


भाषाटीकासमेता (४९) 
अथ गणेशगायत्री । 


ॐ गोरीपुजाय विश्व्दे॥ विघराजाय धीमहि ॥ 
ततो गणेशः प्रचोदयात्‌ ॥ अथ करन्यासः- 
गोरीपुञ्राय अंगुष्ठाभ्यां नमःॐ वेझहे तर्जनीभ्यां 
नमः ॥ ॐ विज्नराजाय मध्यमाभ्यां नसः ॥ ऊँ 
धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ॥ ॐ तन्नो गणेशः 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ प्रचोदयात करतळकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः । अथांगन्यासः-ॐ गोरीपुत्राय 
छद्याय नमः ॥ ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ 
वि्नराजाय शिखाये वषर्‌ ॥ ॐ वीमहि कवचाय 
इस्‌ ॥ ॐ तन्नो गणेशाः नेत्रत्नयाय वोषद्‌॥ 3 
प्रचोदयात्‌ अस्त्राय फट॥अथ गणेशगायत्रीमन्त्रः- 
ॐ ग्रां ग्रीं ॐ रों ॐ रीं ॐ वि ॐ च्नं गौरीपुत्राय 
नमः ॥ इति गणेशगायञ्री ॥ २8॥ 


३०८)१ १ ५९६५६ ६९३ ३ १९ 


अथ गणेशगायत्री । 


गौरीपुत्र जो गणोंके अधिपाति हैं वा जगतकी 
संख्याके जाननेवालेको विचारते हैं, विघराजका ध्यान 
करते हैं, जो विप्न दूर करनेवालोंके अधिपति हैं वह 
गणेश हमारी बुद्धियोंको सत्कार्यमें प्रेरणा करें॥ 
अब करन्यास कहते हैं-गोरीपुत्रायसे अंगुष्ठ, विज्न- 
हेसे तजेनी, पविप्नराजायसे मध्यमा, धीमहिसे 
अनामिका, तन्नो गणेशःसे कनिष्ठिका, प्रचोदयात्से 
करतलकरपृष्ठ स्पर्श करे। अब अंगन्यास कहते हैं- 
ॐ गोरीएत्रायसे हृदय, विम्महेसे शिर, विष्नराजायसे 
शिखा, पीमहिसे कवच, ॐ तन्नो गणेशःसे नेत्रत्रय 
स्परे करे, प्रचोदयात्से अख । गणेशगायत्रीका मन्त्र 
लिखते हैं-ॐ यां ी # यों ॐ री ॐ विं ॐ पं 
गोरीपुत्रके निमित्त प्रणाम है ॥ इति गणेशगायत्री।२४॥ 


भाषादीकासमेता . (५१) 
अथ यंगागायत्री । 


ॐ गंगाये विद्महे विष्णुपद्ये धीमाहे ॥ तन्नो 
भागीरथी प्रचोदयात्‌॥ अथ करन्यास्तः-ॐ गंगाये 
अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ विद्महे तर्जनीभ्यां नमः ॥ 
ॐ विष्णुपदे मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ धीमहि 
अनामिकाभ्यां bk ॥ ॐ तन्नो गंगा कनिडिका- 
भ्यां नमः ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपष्ठाभ्यां 
नमः ॥ अथांगन्यासः-ॐ गंगाये हृदयाय नमः॥ 
ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ॥ ॐ विष्णुपद शिखाये 
वषट्‌ ॥ ॐ धीमहि कवचाय इम्‌ ॥ ॐ तन्नो गंगा 
नेत्रअयाय वोषट्‌ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ अस्राय फट्‌ ॥ 
अथ गंगागायत्रीमंत्र-ॐ हीं श्रीं विष्णुपथे 
सुरनद्ये तुभ्यं नमोनमः ॥ इति गङ्गागायज्जी ॥२९॥ ` 
इति श्रीवेदसंहितायां वेदोक्त कर्मकाण्डे 

गायत्रीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


(५२ ) चतुर्विशतिगायत्री 
अथ गंगागायन्री । 

ॐ श्रीगंगाके निमित्त जानकारी प्राप्त करते हैं, 
विष्णुपदीको ध्यान करते हैं, वह भागीरथी देवी हमको 
[कार्य प्रेरणा करें । अब करन्यास कहते हें-ॐ 
गायैसे अंगुष्ठ, ॐ विञ्नहेसे तर्जनी, ॐ बिष्णुपदौसे 
मध्यमा, ॐ घीर्माहेसे अनामिका, ॐ तन्नो गंगासे कनि- 
डिका, ॐ प्रचोदयात्से करतलक्रपृष्ठ स्पशे करे । अब 
अंगन्यास कहते है-ॐ गंगायेसे हृदय, विसञहेसे शिर, 
विष्णुपदैसे शिखा, धीमहिसे कवच, तन्नो गंगासे नेत्र- 
त्य स्परे करे, प्रचोदयात्से अख्न प्रदशन करे । अब 
गंगागायत्रीका मन्त्र कहते हैं-ॐ हीं श्री विष्णुपदी 
सुरनदे तुफ़्यं नमोनमः ॥ इति गंगागायत्री ॥ 

इति श्रीवेदोक्तकमैकाण्डे भाषाटीकायां गाबत्रीप्रकरणं समाप्तम्‌ || 


अथ चतुर्विशतिगायत्रीमुद्राविधिप्रारभः । 

सम्मुखं संपुटं चेव वित्ते विस्तृत तथा ॥ एक- 
मुखं ट्रिमुखं चेव त्रिसुखं चतुर्सुखं पंचसुख तथा | 
घण्मुखाधोसुखं चेव व्यापकाजलिक तथा ॥ शकट 
यमपाऱं च ग्रथितं सम्सुखोन्सुखम्‌ ।प्रठंबं सुष्टिके 
चेव मत्त्यकूमंवराहकम्‌ ॥ तिंहाक्रांत महाक्रांत 
मुहर पछव॑ तथा ॥ एता मुद्राश्वतुर्विशद्वायञ्यादो 
प्रतिडिताः ॥ एता झुद्दा न जानाति गायत्री 
निष्फला भवेत्‌ ॥ अथावाइन्यायेकादशसुद्राः 
प्रददयते ॥ आवाहनी रामस्थापिनी सन्निहेती 
क च ॥ सन्निरुद्धः सम्मुखी चावगुंठनी 
प्रकोतिता ॥ झाकलीक्गता धेनुश्च शंखचकगदा- 
स्तथा प८.ाङ्गशरा्ेव कोस्तुभो वनमाछिका॥ 
- योनिधुद्रा नमस्कार एवमेकादश क्रियन्ते ॥ २॥ 
पुनरष्टो शुट्राः प्रदृइ्येते ॥ सुरभिज्ञानिवेराग्ये 


( *6) च - 

योनिः कूमो5थ पंकजम्‌ ॥ ठिंगं निर्याणुद्राश्च 
अष्टो सुद्राः प्रकीत्तिताः ॥ इति मुद्राविधिः 
संपूर्णः ॥ अथ विसर्जननम्‌-उत्तरे शिखरे जाता 
भूभ्यां पर्वतबासिनि ॥ त्रह्मणेवमनुज्ञाता गच्छ 


देवि यथासुखम्‌ ॥ 9॥ इति विसर्जनम्‌ ॥ : 
चौचीस गायत्रीकी सुद्रा विधि आरम्भ करते हैं- 


सम्मुख, संपुट, वितत, विस्तृत, एकसुख, द्विसु, 
त्रिसुख, चतुसुँख, पञ्चसुख, षण्सुख, अधोसुख, व्यापक, 
अंजलिक, शकट, यमपाश, ग्रथित, सम्मुख, उन्सुख, 
प्रलम्ब, सुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंहाकांत, 
महाक्रांत, सुद्र, पछव, यह चौबीस गायत्रियोंकी 
चौबीस मुद्रा हैं, इन सुद्राओंके विना जाने गायत्री 
निष्फूल होती हे । आवाहनकी ग्यारह सुद्रा दिखाते हैं- 
आवाइनी, रामस्थापिनी, सनिहेती, सन्निरुद्धि, सम्सुखी, 
अवरुंठनी, शकलीरुता, पेदु, शंख, चक, गदा, पत्म, 
शाङ्ग, शर, कौस्तुभ, वनमाला, योनिसुद्रा, नमस्कार 


भाषाटाटीकासमेता (५५) 


ये एकादश सुद्दा हैं। फिर आठ सुद्रा और दिखाई 
जाती हैं-सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि, कूर्मे, पंकज, 
लिंग और निर्याणमुद्रा ये आठ सुद्रा कही हैं । हठ- 
योगादिमें घुद्राओंका विस्तार देख लेना, यहां विस्तार 
भयसे नहीं लिखी । यह सुद्राविधि सम्पूर्ण हुई ॥ अब 
विसर्जन-उत्तर शिखरमें प्रगट हुई भूमिमें और पर्वेतके 
ऊपर निवास करनेवाली अह्द्वारा अजुज्ञात होकर हे 
देवि ! यथासुखसे गमन करो ॥ शुभम्‌ ॥ 


इति श्रीम्मुरादाबादनिवासि-पंडितज्वालाप्रसदमिश्रक्ृतो चतु= 
बिंशातिगायत्रीविधान माषानुवादसहितं समाप्तम्‌ ॥ 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, 

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट 


पुणे - ४११ ०१३. 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
लक्ष्मीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, 

व बुक डिपो, 
अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
(जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
चौक - वाराणसी (उ.प्र.) 


नाण ८... "शी एवं प्रकाशक: ', ` 


खोमाहाजा श्रीवूषणादाऱस 


अध्यक्ष : श्रीबेंकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४, 


